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आमख 
न्ब्े 


राष्ट्रीय पादयचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन 
से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश 
हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 
पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस 
प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रण देने की प्रवृत्ति का. 
विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में वर्णित बाल-केंद्रित 
व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयत्त की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों 
को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों, 
पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी 
दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन 
करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक 
को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जन और पहल को विकसित करने के लिए 
ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की 
निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक 
समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, 
जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकौकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की 
विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक 
दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की 
समस्या से निपटने के लिए पाद्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्‍न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते 
समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से 
अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाद्यपुस्तक 
सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली 
गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। 

एन.सी.ई.आर,टी. इस पुस्तक को रचना के लिए बनाई गई पाठयपुस्तक निर्माण समिति के 
परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ प्राथमिक पाद्यपुस्तक सलाहकार समूह की 


अध्यक्ष प्रोफ़ेसर अनीता रामपाल और हिंदी पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य सलाहकार, डॉ. मुकुल 
प्रियदर्शिनी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, 
इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं 
और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में 
. हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी 
समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए 
धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित 
एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली 
जा सके। े 


निदेशक 
20 दिसंबर 2005 ह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
नई दिल्‍ली प्रशिक्षण परिषद्‌ 


बड़ों से दो बातें 


बच्चों के हाथ में जैसे ही कोई नई किताब आती है, वे झट से उसे उलटना-पलटना शुरू कर देते 
हैं। उनमें एक स्वाभाविक उतावलापन होता है - चित्र निहारने का, कविता और कहानियों के बारे 
में जानने का या स्वयं उन्हें पढ़ डालने का। इस पाठयपुस्तक ने उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का 
भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। किताब के लिए ऐसी कविताओं और कहानियों को चुना 
गया है, जिनमें बच्चों की बातचीत, उनकी आदतें, उनके नखरे, ज़िद, उनके सवाल साफ़- 
साफ़ झलकते हैं। इसलिए बच्चे ऐसी कविताओं या कहानियों से विचार और भावनाओं के स्तर 
पर एक जुड़ाव महसूस करेंगे। 


मैं तुम्हें कक्कू बनकर 


दिखाई? अरे! कक्‍्कू कितनी मजेदार 


कक -फ् 
ड़ 
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() कक्षा दो तक बच्चा काफी हद तक पढ़ना सीख लेता है, पर कई स्तरों पर भाषा का विकास 
. अभी भी हो रहा होता है। पढ़ने में मुश्किलें अभी भी आती ही हैं। मुश्किल आने पर बच्चा 
उससे केसे जूझा; वह कौन-सा तरीका उपयोग में लाया; यह निश्चित करता है कि बच्चा 
पढ़ने में कितना कोशल प्राप्त कर पाया है। पढ़ने के बढ़ते अनुभव के साथ-साथ इन 
मुश्किलों का सामना करने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चे पढ़ते समय लिखी गई बात 
की तुलना बार-बार उन बातों से करते हैं जो वे पहले से जानते हैं (पूर्व-ज्ञानं)। पठन सामग्री 
को बच्चा तभी समझ पाता है, जब पूर्व ज्ञान से उस सामग्री का संबंध बनता है। बच्चों को 
जितना ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, पढ़ने में उनका आत्मविश्वास और रुझान उतना ही बढ़ेगा। इस 
बात को दृष्टिगत रखते हुए कुछ रचनाएँ केवल पढ़ने और उनमें इत्मीनान से डूबने के लिए ही 
दी गई हैं। ये रचनाएँ कहीं न कहीं किसी और रचना से जुड़ी हैं - कहीं विषय-वस्तु के स्तर 
पर तो कहीं विधा के स्तर पर। इस तरह कहीं पर बच्चे एक विषय कौ समझ को बढ़ाकर उसे 


और सुदृढ़ कर पाएँगे तो कहीं और नई जानकारी इकट्टा कर पाएँगे। इन्हें पढ़ने में बच्चों को रस 
तो मिलेगा ही, उनमें पढ़ने के प्रति रुचि, आदत तथा ललक भी जगेगी। 


०»... रिकरललंटरा८-मम»्ी तरह ल्ातक कर, +०॥७७४॥७७छआ। न अ 
दा 
धि मैंने ऐसी ही कहानी अरे वाह! चाँद वाली अम्मा | 







| कहीं पढ़ी थी। ., .** 
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पाठों के अंत में अभ्यास प्रशन दिए गए हैं। इन अभ्यासों को विषय सामग्री के विविध 
पहलुओं की जटिलता के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इनमें से कई प्रश्नों का 
उद्देश्य सूचना प्राप्त करना या बच्चों की जानकारी मापना नहीं बल्कि उन्हें बोलने और चर्चा 
करने का अवसर देना है। ऐसे अभ्यासों को थेर्यपूर्वक करवाएँ। किताब में दिए गए ऐसे प्रश्न 
केवल उदाहरण के रूप में है। आप ऐसे अन्य प्रश्न अपनी कल्पना से भी जोड सकती हैं। 
अभ्यास प्रश्नों के ज़रिए पाठ से जुड़ी भाषा की बारीकियों की ओर भी बच्चों का ध्यान 
खींचने का प्रयास किया गया है। अभ्यासों के अंतर्गत बच्चों को कई चीज़ें बनाने को दी गई 
है। इनसे स्वयं बनाने का आनंद तो बच्चों को मिलेगा ही, साथ ही निर्देश पढ़कर समझने 
की क्षमता का भी विकास होगा। किताब में अनेक गतिविधियाँ दी गई हैं। आप अनेक 
तरीकों से उनका इस्तेमाल कर सकती हें। 

अभ्यास सिर्फ यह आँकने के लिए नहीं होते कि कहानी, कविता या पाठ बच्चों को कितना 
याद है। अभ्यास उन्हें पाठों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका भी देते हैं। जब तक 
बच्चे किसी पाठ से भावनात्मक रूप से नहीं जुडेंगे, उसे अपने अनुभव से नहीं जोड़ सकेंगे 
तब तक उनकी पाठ की 'समझ ' पूरी नहीं होगी। पूरी 'समझ' बनने पर ही बच्चे तथ्यपरक 
प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। 





(] कल्पना करना या अभिव्यक्ति का अर्थ सिर्फ कहानी या कविता लिखना ही नहीं होता 
है। जब हम दूसरों के नज़रिए से घटना को देखते हैं, कहानी के अलग-अलग मोडों पर 
अनुमान लगाते हैं, कहानी खत्म होने के बाद भी कहानी सुनाते हैं, कहानी में घटित घटनाओं 
की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं तो ये सभी हम कल्पना और अभिव्यक्ति की सहायता से 
करते हैं। 












इतनी बहादुर है 
वह राक्षस को भी डरा देगी 

का कहानी पढ़कर कुछ ' 
ऐसा ही लगता है 


है दे है 
“डर ! 22. 
श् धि हा 


(0 बच्चों को अभिव्यक्ति का भरपूर मौका मिले, इसके लिए उन्हें सिर्फ़ पाठों की घटनाओं तक 
सीमित न रखें। बच्चों को नई-नई जगहों से, नए-नए स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करने दें, उसके 
बारे में लिखने और बात करने दें। ऐसा करने से बच्चे उन जरूरतों से जुडी भाषा का इस्तेमाल 
करना सीखेंगे। नई जानकारियाँ एकत्रित करना, उनका विश्लेषण और उन पर तर्क करना 
बच्चों को अन्य विषयों की परिधि में ले जाते हैं। 


3280-02: 


#/माँ तुम आटा गूँध रही )) है 
(/ सान रही हो या मल रही हो?) 0#.' 










(3 कल्पना के अलावा बच्चे भाषा का उपयोग तर्क करने, गौर से देखी गई चीज़ों पर बात करने 
और उनका विश्लेषण करने के लिए करते हैं। 


0प्प्छ 


दा 


| 


जप (आर नल का शा 7 अपना पाव 
ः काश | पा प्रात माओगे? हु 


के 


बच्चों में ये कौशल जितने विकसित होंगे, वे उतने ही स्पष्ट, सटीक और तार्किक ढंग 
से भाषा का.इस्तेमाल कर सकेंगे। उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। 
बच्चे भले ही भाषा के नियमों और व्याकरण की शब्दावली की बात न कर सकें पर इन 
नियमों को वे घर और अपने आसपास भाषा सुनते-सुनते सहज रूप से सीख जाते हैं। सहज 
रूप से भाषा के नियम सीखने को यह प्रक्रिया स्कूल में भी जारी रहनी चाहिए। इसलिए 
इस किताब में व्याकरण की बात अलग से न करके पाठों के संदर्भ में की गई है। 





तुम अपना | 
किताब रखो 
7 ५ 





यहाँ बच्चे 'बहुवचन ' शब्द जड़ी जानते पर उनका सार्थक प्रयोग करना बखूबी जानते हैं। 
भाषा केवल व्याकरण तक सीमित॑ नहीं होती, एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते 
हैं और यही खूबी भाषा को अधिक समृद्ध बनाती है। इसके भी भरपूर अवसर बच्चों को 
किताब की परिधि में और उसके बाहर दिए जाने चाहिए। 
कार्दून बच्चों को गुदगुदा कर किताब की ओर आकर्षित करते हैं। कार्टून देखने में बच्चों को 
आनंद तो आता ही है साथ ही अनजाने में वे भाषा भी सीखते हैं। दूसरी किताबों में बने 
कार्टूनों पर बच्चों से चर्चा करें। बच्चों से स्वयं भी कार्टून बनाने को कहें। 
किताब में अनेक चित्र दिए गए हैं। भाषा सीखने में चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्र 
बच्चों को आकर्षित तो करते ही हैं, सृजनशीलता और विश्लेषण को भी प्रोत्साहित करते हैं। 
किताब में दिए गए चित्र विविध शैलियों में हैं। चित्रों की शैली एवं बारीकियों की ओर 
बच्चों का ध्यान दिलवाएँ और चित्रों पर बच्चों से चर्चा करें। ह 


(0767) 


पुस्तक निर्माण समिति 
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आभार 
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किताब में आए चिह्न 
तुम्हें किताब में जगह-जगह ये चिह्न दिखाई देंगे। इनका मतलब यहाँ दिया गया हे। 





सिर्फ पढ़ने के लिए 


भारत का संविधान 
उच्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्‍्न , 


समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
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और उपासना की स्वतंत्रता , 


प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए , 


तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता और अखंडता 
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 


दुृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 
तारीख 26 नवंबर, 949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं। 





कहाँ क्या है 
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* नाना नानी के नाम 








नाम है उसका ककक्‍्कू। 
ककक्‍्कू माने कोयल होता 
लेकिन यह तो दिनभर रोता 
इसीलिए हम इसे चिदढाते 
कहते इसको सक्‍क्‌ 

नाम है उसका ककक्‍्कू। 








कोयल, माने मिसरी जैसी 
मीठी जिसकी बोली 

यह तो जाता भड़क, करो जब 
इससे तनिक ठिठोली 

इसीलिए तो कभी-कभी हम 
कहते इसको भक्‍्क्‌ 

नाम है उसका ककक्‍्कू। 










कक्‍्क्‌ वह जो गाना गाए 
बात-बात में जो चिढ जाए 
रहता मुँह जो सदा फुलाए 
गाना जिसको ज़रा न आए 
ऐसे झगड़ालू को अब से 
क्यों न कहें हम झक्‍्कू 


नाम है उसका ककक्‍्कू। 


रमेशचंद्र शाह 





पर्ण_>" नाम ही 
तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि 
तुम्हारे नाम का क्‍या मतलब है? 








लि तुम्हें लोग और किन-किन नामों से बुलाते हैं 


3 अल जज जफ जी जब जा 
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७ सोचो और लिखो कि किसी-किसी को नीचे दिए गए नामों से 
. क्‍यों बुलाया जाता होगा? 
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० अब बताओ तुम्हारा कौन-सा दोस्त, कौन-सी सहेली 
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अब कविता का समय 
ककक्‍कू वह जो सदा हँसाए 





रोना उसे ज़रा न “जलन 
चिडिया के संग गाना “हनन 
संग मोर के ««हलन्‍्लल्ध-ू-- 

इसीलिए तो कभी-कभी हम 





ककक्‍्कू क्‍या है? 
ककक्‍्कू कोयल जैसा क्‍यों नहीं है? लिखो। । ह 
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वर्ी नामों की रेल 
पाँच-पाँच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी-अपनी टोलियों के 
बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। 





वर्णमाला याद है न? चलो, अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से 
क्रम में लगाते हैं। 
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टज 
९» चिढ़ाना 
.. क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें केसा लगता है?कक्षा में 
चर्चा करो। 
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2, शेखीबाज़ मकखी 


एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा 
था। इतने में एक मक्खी उड़ती-उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने दो-तीन 
दिनों से स्नान नहीं किया 
था। इसलिए मक्खी शेर 
के कान के एकदम पास 
भिन-भिन-भिन करने 
लगी। शेर को बहुत मुश्किल 
से नींद आई थी। उसने 
पंजा उठाया। मक्खी 
उड़ गई ... लेकिन फिर से 
शेर के कान के पास 
भिन-भिन शुरू हो गई। 
अब शेर को गुस्सा आया। 
वह दहाड़ा-अरे मक्खी, 

दूर हट। वरना तुझे अभी 


शााहल्गमाइतहतआ... "कर कै जान से मार डालूँगा। 
मक्खी ने धीरे से कहा - छि... छि... ! जंगल के राजा के मुँह से 


ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? 













शेर का गुस्सा बढ़ गया। ४५ 
उसने कहा - एक तो मुझे ४४ 
* सोने नहीं देती, ऊपर सेमेरे 
।” सामने जवाब देती है! चुप हो 


जा... वरना अभी 


मकक्‍्खी बोली -- वरना क्‍या कर लोगे? मैं 


१६६)! 


क्या तुमसे डर जाऊँगी? मैं तो तुमसे भी लड़” 
५ सकती, हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ 





शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो 
उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी 
तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अबकी बार शेर 
की नाक छिल गई। 

मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी 
गर्दन पर। 

शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता... मक्खी तो 
फट से उड़ जाती। 

अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला -- मक्खी बहन, अब 
मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीतीं, बस। 

मक्खी घमंड में चूर होकर उड्ती-उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक 
हाथी मिला। मक्खी ने कहा - अरे हाथी... मुझे प्रणाम कर... मैंने 
जंगल के राजा शेर को हराया है। इसलिए जंगल में अब मेरा राज 
चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन 
बर्बाद करे। 

हाथी ने सूँड़ ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ 
गया। सामने से आ रही लोमडी ने यह सब देखा। लोमडी मंद-मंद 
मुस्कराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा - अरे ओ लोमडी , 
चल मुझे प्रणाम कर! मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी 
को भी हरा दिया है। 





४ लोमडी ने उसे प्रणाम 
“किया। फिर थीरे से 
'बोली- 
. धन्य हो मक्खी रानी, 
धन्य हो! धन्य है आपका / । 
: जीवन और धन्य हैं आपके 
. माता-पिता। लेकिन मक्खी 
/ रानी, उधर वह मकड़ी 
: दिखाई दे रही है न, वह. 
आपको गाली दे रही. 
 थी। उसको ज़रा खबर 
) लोन! 





| . यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले 
- में फँस गई। मक्खी जाले से छटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई 
-त्यों और भी अधिक फँसती गई... अंत में वह थक रगई.“हार गई। 


हि, 





ढ ए की 727॥॥ 
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कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। 

० तुम्हें कहानी में कोन सबसे अच्छा लगा? क्‍यों? द 

० मक्खी मकड़ी के जाल में फँस गई थी। फिर क्‍या हुआ होगा? 
कहानी आगे बढ़ाओ। 





कहानी? 


(02 कहानी का नाम 

७ अगर कहानी का नाम मक्‍्खी को ध्यान में न रखकर लोगडी 
और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या-क्या नाम 
हो सकते थे? द 

७ अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक 


कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। (कहानी की किसी 
घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है।) 


'फी" शेर की जगह तुम... 
० मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। 
तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम कया करते हो? 
०» मक्खी उड़ाते-उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्‍या करते-करते ऊब 
जाते हो? 
० मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया 
वह लोमडी को बताओ। 


9788 


« शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खा कर क्‍या 


करते हो; 
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७ शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या-क्या खाते हो? 
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नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें गई हैं। उसमें कुछ न कुछ बोला जा 
रहा है। सोचो और लिखो कौन क्‍या बोल रहा है? 
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कोन क्या? 
कहानी के हिसाब से बताओ। 


घमंडी 
चतुर 


समझदार 


२९०१+१००+५१+१+५++५९+१०+०६+११+९५+++०* 'डरपोक | |क +%३+१०३+१+१+१+०+१+०११+१५१+५०५+५००+१० 
क++०+१०७+१+१९१३१+१+१+१०१९११+१०+००१०१०+१%+६ सबसे चतुर $९१७४०९७+३५०७०१३२११०२१+५१०७३१४७७०१७१२९१९०+१९९ 


+०+१४०++९९०++०२३+३७++९१+०२३+०+४+ आलसी ड १९७१०३१७३१०१९००९०७००१०१००२००१०३१ 





की 








९+६+%१+६०+७४+१००+१९०+९०+११९०+०७४५४+१+०४+०००४+१९०००५००००+०++ 


#११९%९११+९०+ 








» झुटकी बजाते ही ध 

रे चुटकी बजाने का मतलब होता है “बहुत जल्दी कर लेना।' 

रु ७० तुम कौन-कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ। 
रे ७ अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुममें से एक लीडर बनेगा। वह 
' बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही 
करना होगा। जैसे - बाहर से पाँच पत्तियाँ लाओ और उनके नाम 
बताओ या शेखीबाज़ मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे 
जल्दी कर ले वह लीडर बने। 


। हर रास्ता ढूँढ़ो ॥4 234 5 


यह मकड़ी उस रास्ते से 
जाना चाहती है, जिस 
पर चलकर सबसे ज़्यादा 
जाले मिलें। अंदर जाने 
के लिए 4, 2, 3, 4 
और 5 में से कौन-सा 
रास्ता होगा? 














र>' भाषा की बात 
७ इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। 
* शेर आग-बबूला हो उठा। 
* उसकी ज़रा खबर लो न। 
* उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। 
#* जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है! 





उड़ते-मँडराते द 
० इनके पास तुमने अक्सर किन-किन को उड़ते-मँडराते देखा है? 
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कौन है शेखीबाज़? 


क्या तुम किसी शेखीबाज़ को जानते हो? कौन है वह? वह किस 
चीज़ के बारे में शेखी बघारता है? 
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3, चाँद वाली अम्मा 


बुम शरारत तो करती ही होगी? कौन-कौन सी शरारत कप ही 
इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे कंरीगी? 


झाड़ू पंख कागज़ गुब्बारा 





बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। बिल्कुल अकेली! 


उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पडता। 
सुबह उठकर कुए से पानी लाना, खाना बगबानां आदि। उसके साथ कम 
परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जैब, घर में झाड़ू लुगातील्त तन 


| 





तो सब ठीक रहता पर जैसे ही वह आँगन में जाती और झाड़ू लगाने 
के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। 


अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही 
दुबारा झुकती, आसमान-फिर अपनी हरकत दोहराता। 


एक दिन, दो दिन, तीन दिन। लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा 
झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। 
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एक दिन कुएँ पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से 


में >» गो इ 
झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आँगन में. [<* 
जे ० 
गई और जेसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे ...३ 
फिर छेड़ा। * 
» ) #६ 
्ड | ५: रा हु 
०09 है सा का] के जी 
हक, 30३ ताक 





अम्मा ने आव देखा न ताव और 
कसकर एक झाड़ू आसमान को दे 
मारी। आसमान झट हट गया। पर वह 
भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी 
बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर 
मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत 
से उस पर वार किया। 














आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने 
झाड़ू पकड॒ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े 
थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर 
वाला हिस्सा आसमान पकडे हुए था तो नीचे 
वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। 
अम्मा चिल्लाई - छोड़ मेरा झाड़ू ! मेरे पास 
एक यही झाड़ू है। 

तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा 
कब तक रस्साकशी करती ...... थक गई। 

आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब 
वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके 
साथ-साथ झाड़ू पकड़े हए अम्मा भी 
ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई - 

मुझे नीचे छोड़ दे! 

आसमान ने कहा - 
अम्मा, अब में तुम्हें नहीं 
छोड़ँगा। ले चलूँगा ऊपर। 
वहीं झाड़ू लगाना। 














अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच 
चुकी थी। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और 
चाँद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसंमान को फिर शरारत सूझी। 
उसने सोचा - अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है। यदि चाँद उसकी मदद 
करेगा तो मैं हार जाऊँगा। इसे यहीं रहने दूँ। 

ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह 
गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े-पकड़े ही चाँद पर बैठ 
गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू 
पकडे चाँद पर बेठी है। 


तारा निगम 
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५ 2 तुप्हारी कल्पना से 

७ बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्‍यों चढ़ गई होगीं? 

७ चाँद वाली अम्मा झाड़ क्‍यों नहीं छोड़ना चाहती थीं? 

० चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन-कौन रहता होगा? 


७ आसमान बार-बार आकर अम्मा की कमर से क्‍यों टकराता था? 
तुम्हें क्या लगता है? 





&" हूठना-मनांना 


जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से 
मनाने की कोशिश की। बताओ, उन्होंने क्या-क्या कहा होगा? 


के 


कली 


न्‍ लग ह हि हि" मी स् गे 
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| कै 
है; 
भारी. घूरना 
 * ० अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। 
प हे कब-कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। 


जैसे : मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब में उसका मज़ाक उड़ाता हूँ। 
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दम लगा के हईशा 


रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। 
कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हों। 


नामी" साफ़-सफ़ाई 


० घर की सफ़ाई करने के लिए किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? 


० किन-किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब 
ज़ोर-शोर से सफ़ाई होती है? 


ये मौके खास क्‍यों हैं? 
सफ़ाई के काम से जुडे हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे - झाड़ना। 
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० बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही 
करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से 
शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये 
काम कौन-कौन करता है? 
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० इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। उन्हें. 
छाँटकर नीचे तालिका में लिखो। 
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तुम्हारी शरारत 
* अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। 
अरे, आसमान को शरारत तो कुछ भी नहीं! मैंने तो एक बार ४“ 
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बहुत समय पहले सूरज और चाँद ज़मीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा 
दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके 
घर नहीं जाता था। 

एक दिन सूरज ने पानी से पूछा - 
तुम कभी हमसे मिलने क्‍यों नहीं आते? 9. 

पानी बोला - मेरे बहुत सारे दोस्त ““( 7) 
हैं। यदि में तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी आप 
मेरे साथ आएँगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। 
सूरज ने कहा - मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊँगा। 

सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को 
इस नए घर में बुलाया। पानी तरह-तरह की मछलियों और उनके साथ रहने 
वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुँचा। 

पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा - मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊँ? 

सूरज ने कहा - हाँ, हाँ, आ जाओ। 

पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी 
भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुँच गया। मछलियाँ और पानी के 
तमाम जानवर सूरज के घर में इधर-उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना 
ऊँचा हो गया कि सूरज और चाँद को छत पर जाकर बैठना पड़ा लेकिन 
थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुँचा। अब सूरज और चाँद क्‍या करते? 
कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुँचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया 
कि वे वहीं रहने लगे। 








मु ्ठ्‌ 

कि] 
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तक दा हे 
१0 % 3४. एके 


मन करता हे सूरज बनकर 
आसमान में दोड़ लगाऊँ। 
मन करता है चंदा बनकर 
सब तारों पर अकड़ दिखाऊँ। 
)) .. भन करता है बाबा बनकर 

# पर में सब पर धौंस जमाऊँ। 
;क्‍ मन करता है पापा बनकर 
. मैं भी अपनी मूँछ बढाऊँ। 
कक /) मन करता है तितली बनकर 
दूर-दूर उड़ता जाऊँ। 
या पका करता है कोयल बनकर 






मन करता है चिड़िया बनकर 

चीं-चीं चूँ-चूँ शोर मचाऊँ। 
मन करता है चर्खी लेकर 
पीली-लाल पतंग उड़ाऊँ। 





सुरेंद्र विक्रम 








बाकी तुम्हारी बात 
७ तुम पर कौन-कौन धोंस जमाता है? क्‍यों? 
* घर में +* स्कूल में 
० मन करता है चिड़िया बनकर 
च्ीं-चीं चू-चूँ शोर मचाऊँ 
तुम्हाग मन कब-कब चिड़िया बन जाने को करता है? 
० कोन किस पर अकड़ जमाता होगा? 


* आसमान में * खेल में 
* जंगल में * स्कूल में 
* नदी में * रांगों में 





० तुमने तरह-तरह की मूँछें देखी होंगी। 


यहाँ तुम्हारे लिए एक मूँछ बनी है। कुछ मूँछें तुम भी बनाओ और 
सभी मूँछों को अपने मन से नाम दो। 





कक ध्टग । 
तार पता करो 


हे ७ तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्‍या करने का मन करता है? 
हे लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। 











पड चलो, पतंग बनाएँ 


सामान - वुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ: गोंद 
टेप, कैंची। 


तरीका - ७ कागज़ को चौकोर काटो। 


& उसमें गोंद या टेप से दो तीलियाँ चिपका 
लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। 


७  तीली के निचले हिस्से में पूँछ के लिए 
एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका 
दो। 


७ पतंग तैयार है। 








्ट सोचो और बताओ 


ला 


. ७ सूरज आसमान में दौड़ क्‍यों लगाता होगा? 
० चिडियाँ शोर क्‍यों मचाती होंगी? 
७ चंदा तारों पर क्‍यों अकड़॒ता होगा? 
० दादा घर में केसे धोंस जमाते होंगे? 








एक मिनट के लिए आँखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान 
से आसपास की आवाज़ें सुनो। 


७ अब आँखें खोलो। कया याद है, तुमने किस-किसकी आवाज़ सुनी 
थी? नीचे उनके नाम लिखो। 





.. कागज का घोड़ा 


से 
“ - - श्वागे को लिगोय कम पे है 
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हे सल पं ह 
 4%%+%४॥ ४ अहिख्बबक है 









पंजाबी लोकक॥ 





ः 5. बहादुर बित्तो 


एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था - बित्तो। एक दिन किसान 
ने बित्तो से कहा - सुबह जब में खेत में हल चला रहा था तो एक 
शेर ने आकर कहा -- किसान-किसान! अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं 
तुझे खा जाऊँगा। 

बित्तो ने उससे पूछा - तूने क्या जवाब दिया? 





किसान ने कहा - मैंने कहा, तू यहीं रुक, में घर जाकर अपनी गाय 
ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएँगे। 

यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा- 
घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई 
तो घर में न दूध, न लस्सी। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएँगे? 

बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा - तुम फ़ौरन खेत में 
जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा 
लेकर आ रही हेै। 

किसान डरता-डरता शेर के पास गया। उसने कहा - शेर राजा! 
हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा! मेरी बीवी 
अभी तुम्हारे लिए एक मोटा-ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। 





का हु हे 


बित्तो ने सिर पर एक बड़ा-सा पग्गड़ बाँधा और हाथ में दराँती 
लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुँची और 
ज़ोर से चिल्लाई -- अरे किसान! तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को 
फॉस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ़ एक ही है। बाकी कहाँ गए? फिर वह 
घोड़े से उतरकर शेर की तरफ़ बढ़ी और कहने लगी -- अच्छा, कोई 
बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी हे। 

इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा और भाग खड़ा हुआ। 

यह देखकर बित्तो बोली - देखा, इसे कहते हैं हिम्मत! तुम तो इतने 
डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। 

उधर मारे भूख के शेर की आँतें छटपटा रही थीं। एक भेडिए ने 
पूछा - महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे 
रहे हैं! 

शेर ने कहा - कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची हे। आज 
एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह चार शेरों का नाश्ता 
करती है। 

यह सुनकर भेडिया बहुत हँसा। वह सुबह झाडी में छिपकर सारा 
तमाशा देख रहा था। उसने कहा - भोले बादशाह! वह तो बित्तो थी, 
जिसे आपने राक्षमी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके 
देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं। 

बहुत कहने-सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार 
हो गया। लेकिन उसने भेडिए से कहा - तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से 
बाँध लो। 





दोनों जने पूँछ बाँधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के 
होश-हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर काँपने लगा। लेकिन बित्तो 
बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा - क्यों रे 
भेडिए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से चार शेर 
बाँधकर लाएगा! लेकिन तू तो सिर्फ़ एक ही शेर लाया है! वह भी 
मरियल-सा! भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खेर, इस वक्‍त 
यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। 

शेर के होश-हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेडिए ने उसके 
साथ धोखा किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। भेडिया बहुत 
चीखा-चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेज़ी से भागता चला गया। 

किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर 
उनके खेत की तरफ़ फिर कभी नहीं आएगा। 








७ शेर किसान से क्‍या लेने गया था? 
७ शेर ने बित्तो को राक्षसी क्‍यों समझ लिया? 
० बैल की जान कैसे बच गई? . 


आकर: तुम्हारी ज़बानी 


नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए 
नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। 


७ बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। 

० तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। ु 

» आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। कु 

» अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं। 


० शेर को देखते ही किसान के होश-हवास गुम हो गए। 





० शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेडिए का. क्‍या हुआ होगा? 


७ शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना 
बताओ। 





| खाली जगह में क्या आएगा? 


- भेडिया 


७ मेरी छत पर मोर आया। 
७ मेरी छत पर मोरनी आई। 
मोर-मोरनी को तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। 
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में नहीं जाऊंगा 


शेर ने बित्तो को राक्षमी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था 
पर भेड़िए के समझाने पर वह राज़ी हो गया। सोचो, शेर और भेडिए 
के बीच क्‍या बातचीत हुई होगी? 


शेर - भेड़िए, तुम क्‍यों हँस रहे हो? 
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शेर - नहीं नहीं। वह सचमुच राक्षसी थी। 


भेडिया - मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज। वह ““ध०0हन« .. 
शेर - 
भेडिया - 


शेर - 





तक 
है! 


००9, 
न 
| आर" बोलो, तुम क्‍या सोचती हो! 
ही ० भेडिए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्‍या शेर सचमुच भोला था? 
हे ७ शेर ने भेडिए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ क्‍यों बाँध ली? 
हे ० क्‍या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ़ गया होगा? हाँ, तो 
क्यों? नहीं, तो क्‍यों? ' 
० बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होतीं 
तो शेर से कैसे निपटतीं? 


_क २५: 


गज दा राज 


शेर जंगल पर राज करता था। 

मेरा राज़ किसी से न कहना। 

राज और राज़ को बोलकर देखो। 

दोनों के बोलने में फ़र्क है न? 

» कहानी में से ऐसे ही ज्ञ पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूँढो। 
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» अगर तुम शेर कौ जगह होतीं तो क्‍या करतीं? 
०» अगर तुम बित्तो की जगह होतीं तो शेर से कैसे निपटतीं? 





नि पहचानो तो 
७ कहानी में तुमने दराँती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और 
औज़ारों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए 
शब्दों में से सही शब्द दूँढ़कर लिखो। 


पेचकस. खुरपी करनी हथौड़ी 
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८ 


'.. आर्ट) बरना ... 


हा ० शेर ने किसान से कहा - अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊँगा। 
८ वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी तीन वाक्य बनाओ। 
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हम किसी से कम नहीं 
० कई जगहों पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं।. तुम्हारे 
आसपास की औरतें और लड़कियाँ क्या-क्या काम करती हैं? 





जार शेर और घोड़ा 


शेर और घोडे में कई अंतर होते हैं। 
ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। 
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कोन ल्यां ४४ 


० नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। 


किसान, बोतल, लता, कक्‍्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, 
शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तों, घोड़ा, 
गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरराती 





प्र 
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नागा लोककथा 
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बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। 


सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। 


धान की बालियाँ झूम-झूमकर जैसे आदमी को बुला रही थीं। पर गहरे 


पानी के कारण धान तक पहुँचना कठिन था। 


आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई' 


पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा - 
मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को 


झूम-झूम कर वे मुझे बुला रही हैं लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें ॥ 


हमारे लिए, ला दो, तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा (दे, देंगे। 





पर हो धान की बालियों का ढेर बन गया। ._ 
तब आदमी ने प्रसन्‍न होकर कहा - मूस भाई, अब इसमें से अपनी 
ग है री का हिस्सा तुम स्वर ले लो। 





छोटा ्षा इस छोटें से 'सिर-पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा? 
इसलिए अच्छा तू| यहं ह्ीगा-कि 
और मैं तुम्हारें घर पर ही. आक 
करूँगा। 









हक कहा - भाई मेरे, मैं ठठगा छोटा जीव। मेरा सिर भी है 


कफ तु का यह पूरा धान अपने घर ले जाओ « 
अपने .हिस्से-का-थोड़ा-धौन खा लिया. .. 


छा 


2 


बहन पिया जा हे पक कीलििपामापधया २४१ 
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से सब कहते 





नहीं सूर्य से कहता कोई 

धूप यहाँ पर मत फैलाओ, 

कोई नहीं चाँद से कहता 

उठा चाँदनी को ले जाओ। 

ः कोई नहीं हवा से कहता 
2“ खबरदार जो अंदर आई, 
बादल से कहता कब कोई 
८४ क्यों जलधार यहाँ बरसाई? 


्द पल, 
>००५2 कप , 





0 








३४ आओ 
की 
न फिर क्यों हमसे भैया कहते 
का यहाँ न आओ, भागो जाओ, 
अम्मा. कहती हैं, घर-भर में 


खेल-खिलोने मत फेलाओ। 


पापा कहते बाहर खेलो, 
खबरदार जो अंदर आए, 

हम पर ही सबका बस चलता 
जो चाहे वह डाँट बताए। 






निरंकार देव सेवक 








अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें, तो तुम इसे कया नाम दोगे? 


आर्मी करो “- मत करो 
पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या-क्या करने के लिए कहा जाता है और 
क्या-क्या करने के लिए मना किया जाता है। नीचे वाली तालिका में लिखो! 





० सूरज चाँद की रोशनी को भगा देता है। 

० बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। 

० हवा बादल को भगा देती है। बताओ, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? 
नारी. तुम्हारी बात 

अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता हे। 

० तुम्हाश किस-किस पर बस चलता है? 
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० तुम्हारे घर में तुम्हें कौन-कौन टोकता रहता है? 
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० किन-किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? 








च्थ्ठ 


ह्‌ कॉम सी चीज कहा 


पे ० शालू को बहुत-सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को 


लिख-लिखकर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। 


शालू की सूची 


शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार-कुटाई, लोमड़ी, गुलाब, जामुन 
शेर, ककड़ी, शतरंज, बलल्‍ला, मगर, लड़, गाय, बेर, पेडा 
बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी 


अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना 
है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? 





ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने 
भी बना सकते हो - जैसे “ट' से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। 


अब हरेक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ - 


जानवर या पक्षी 
खाने पीने का सामान 


खेल का नाम या सामान 







“हमसे सब कहते' कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम 
आए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। | 
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लोमड़ी ने सोचा क्‍यों न मैं इस 
कौए को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूँ। 










हक रे तप रच े कि अप 
च कौए ने जैसे ही गाने के लिए 
लोमडी बोली - कौए भाई तुम. मुँह खोला, रोटी नीचे गिर गई। 
इतना अच्छा गाते हो! मुझे भी हरे ः ' 

एक गाना सुनाओ। 


लोमडी रोटी लेकर 
चली गई। 





आओ , अब इन्ही चित्रों से एक नई कहानी बनाएँ। 
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उत्त प्रदेश की लोककथा 


एक थी बुढ़िया। उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले 
दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह-तरह की कहानियाँ सुनाती। 
एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई 
थी। सारा गाँव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी 
जगह-जगह से टपक रहा था - टिपटिप-टिपटिप। इस बात से बेखबर 
पोता दादी की गोद में लेट कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। 
बुढिया खीझकर बोली - अरे बचवा, का कहानी सुनाएँ? ई टिपटिपवा . 


से जान बचे तब न! 
पोता उठकर बैठ गया। 
उसने पूछा - दादी, ये 
टिपटिपवा कौन है? 
टिपटिपवा क्या शेर-बाघ 
से भी बड़ा होता हे? 
दादी छत से टपकते 
हुए पानी की तरफ़ 
देखकर बोली - हाँ 
बचवा, न शेरवा के डर, 
न बघवा के डर। डर त 
डर, टिपटिपवा के डर। 





संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए 
झोंपडी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। 
बुढिया की बात सुनते ही वह और डर गया। 

अब यह टिपटिपवा कौन-सी 
बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा 
जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर-बाघ 
से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती हे। 
इससे पहले कि बाहर आकर वह 
मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ 
से भाग जाना चाहिए। 

बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट 
वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। 





उसी गाँव में एक धोबी रहता था। वह 

भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से 

उसका गधा गायब था। सारा दिन वह 

बारिश में भीगता रहा और जगह-जगह 

गधे को ढूँढ़ता रहा लेकिन वह कहीं नहीं 
मिला। 

धोबी की पत्नी बोली - जाकर गाँव के 

: पंडित जी से क्‍यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी 

हैं। आगे-पीछे, सबके हाल की उन्हें खबर 





पत्नी की बात धोबी को जँच गई। अपना मोटा लट्ट उठाकर वह 
पंडित जी के घर की तरफ़ चल पडा। उसने देखा कि पंडित जी घर 
में जमा बारिश का पानी उलीच-उलीचकर फेंक रहे थे । 

धोबी ने बेसब्री से पूछा- / 
महाराज, मेरा गधा सुबह 
से नहीं मिल रहा है। ज़रा 
पोथी बाँचकर बताइए तो वह 
कहाँ हे? ः 
सुबह से पानी उलीचते- . (5. 2 
उलीचते पंडित जी थक गए, *£ - 5 श्ु अं 
थे। धोबी की बात सुनी तो (दि ष्ाः 
झुँइला पडे और बोले-... 
मेरी पोथी में तेरे गधे का पता - 
ठिकाना लिखा है क्‍या, जो आ गया पूछने? अरे, जाकर ढूँढ़ उसे 
किसी गढ़ई-पोखर में। 

और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। 
चलते-चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे 
ऊँची-ऊँची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूँढ़ने लगा। 
किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा 
बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा 
न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्ट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक 
हमले से एकदम घबरा गया। 















बाघ ने मन ही मन सोचा -- लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर 
इसने मुझे ढूँढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे, 
चुपचाप करते जाओ। 

आज तूने बहुत परेशान किया है। मार-मारकर मैं तेरा कचूमर 
निकाल दूँगा - ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे 


हर : आई... 





खींचता हुआ घर की तरफ़ चल दिया। बाघ बिना चूँ-चपड़ किए भीगी 
बिल्ली बना धोंबी के पीछे-पीछें चल दिया। घर पहुँचकर धोबी ने बाघ 
को खूँटे से बाँध दिया ओर सो गया। 

सुबह जब गाँव वालों नें धोबी के घर के बाहर खूँटे से एक बाघ 
को बँधे देखा तो उनकीःआँखें खुली की खुली रह गईं। 








गिरिजा रानी अस्थाना हि 
१ #३ 
है हु ध (९९५+ (हे 


नारी" कौन-किससे परेशान? 
इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन-किससे परेशान था? 
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मतलब बताओ 


नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें अपने शब्दों में 
लिखो। 


७ टिपटिपवा कौन-सी बला है? 
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७ पत्नी की बात धोबी को जँँच गई। 
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७ बाघ बिना चूँ-चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे-पीछे 
चल दिया। 
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७ ज़रा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? 
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याद करो तो 


पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम 
किन-किन चीज़ों के लिए मचलते हो? 
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तर कौन है टिपटिपवा! 


हाँ बचवा, न शेरवा के डर, न बघवा के डरा डर त डर, 
टिपटिपवा के डर। 


७ तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? 
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७ कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस-किस को टिपटिपवा 
कहोगे? 
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हा 





बारिश 


यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। 
अगर मूसलाधार बारिश की बजाए बूँदा-बाँदी होती, तो कया होता? 


यदि उस रात बूँदा-बाँदी होती तो 
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तार) तरह तरह की आवाज़ें कर 
पानी के ठपकने की टिपटिप-टिपटिप आवाज़ आ रही थी। 
सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। 
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धोबी ने बाघ को खूँटे से बाँध दिया। सोचो और बताओ, खूँटे से 
क्या-क्या बाँधा जाता है? 
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है । 





है, बंदर-बॉट 
स्थान : खुली जगह या कोई बड़ा कमय। 
पात्र : एक बंदर और दो बिल्लियाँ। सात-आठ बरस का लड़का बंदर और 
पाँच-छह बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। 
बंदर के लिए पोशाक : पीला चूडीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर 
में पूँछ:सी निकालकर बाँधा जा सकता है। मुँह पर लगाने के लिए बंदर का 
चेहरा जिसमें आँखों ओर मुँह की जगह छेद हों। 
बिल्लियों के लिए पोशाक : काली सफ़ेद सलवबारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो 


कमर में पूँछ-सी निकालकर बाँधे जा सकते हैं। मुँह पर लगाने के लिए 
'काली-सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुँह की जगह बड़े छेद 


-सड़- उह कफ उप अप बे ऋए फट क्रपकपओ 


डर टक्कर हा: अं जडध उर्फ कट रन 3 ० ईेए 3 >ई< अई 


्ड' 
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हों जिनसे देखा-बोला जा सके। 
साध्ान : एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबलरोटी का एक 
टुकड़ा, एक छोटी तराजू। 
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(पहला दृश्य --कोई कमरा) क्‍ 
(कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे 
से ढका है, मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा 
है, पर दिखाई नहीं देता) 
( म्याऊँ-स्याऊँ की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ़ से काली बिल्ली 
और बाईं तरफ़ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है)... 


काली बिल्ली ; बिल्ली बहन, नमस्ते! 
सफ़ेद बिल्ली : नमस्ते बहन, नमस्ते! , 


हर 
० 





काली बिल्ली : अच्छी तो हो? 


सफ़ेद बिल्ली : अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ! 

काली बिल्ली : मैं भी भूखी हूँ। 

सफ़ेद बिल्ली : खाने को कुछ ढूँढ रही हूँ। 

काली बिल्ली ः उस खोज में मैं भी निकली हूँ। 
सफ़ेद बिल्ली : मुझे महक रोटी की आती। 

काली बिल्ली : हाँ, मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। 
सफ़ेद बिल्ली : रखी मेज़ पर है वो रोटी। 


लपकूँ? कोई आ न जाए तो... 





काली बिल्ली : तू डर, मैं तो लेने चली 





(काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती हे) 

सफ़ेद बिल्ली ; ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर 
.. रोटी मेरी। 

काली बिल्ली : रोटी तेरी! कैसे तेरी? रोटी मेरी। 

सफ़ेद बिल्ली : में न दिखाती तो तू जाती? 

काली बिल्ली : अच्छा, क्या में खुद न देखती? 


क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं? 





| डरती थी उस तक जाने में! 
बा जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। 
“* सफ़ेद बिल्ली : रोटी, कहे दे रही, मेरी। 

मैं ले जाने तुझे न दूँगी। 
काली बिल्ली * देख, राह से मेरी हट जा। 

ले जाऊँगी, तुझे न दूँगी। 
सफ़ेद बिल्ली : देखूँ, कैसे ले जाती है! 

जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर! 
काली बिल्ली : पहले दोडे, दौड़ के ले ले पहले उसका 
. हक रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा। 
काली बिल्ली... £ मैं कहती हूँ, रोटी मेरी। 


+ 


९] 
्् 
कै 








( दोनों झगड़ती हैं, “रोटी मेरी ', 'रोटी मेरी” कहकर एक-दूसरे पर गूर्राती हैं) 
( बंदर का प्रवेश ) 

बंदर : क्‍यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम 
कहती हो रोटी मेरी। ( सफ़ेद बिल्ली 
से) तुम कहती हो रोटी मेरी। ( काली 
बिल्ली से) रोटी किसकी? मैं इसका 
फ़ैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे 
पीछे-पीछे आओ। 

( बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियाँ 

पीछे-पीछे जाती हैं) द 

(दूसरा दृश्य ---बंदर की कचहरी ) : 

(बंदर मेज़ पर बैठा है। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज़ 

के सामने इधर-उधर खड़ी हैं।) 

बंदर (सफ़ेद बिल्ली से) : बोलो, तुमको कया कहना है? 


सफ़ेद बिल्ली : श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, 
इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। 

बंदर (काली बिल्ली से) : बोलो, तुमको क्या कहना है? 
काली बिल्ली : श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, 
हर इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। 


बंदर (सफ़ेद बिल्ली से) : एक आँख से देखी थी, या दो आँखों से? 
सफ़ेद बिल्ली : दो आँखों से, दोनों आँखों से। 





बंदर (काली बिल्ली से) 
काली बिल्ली 

बंदर 

दोनों बिल्लियाँ 


बंदर 


एक टाँग से झपटी थी या दोनों टाँगों से? 
दो टाँगों से, दोनों टाँगों से। 

तुम दोनों का था गवाह भी? 

कहीं न कोई। 

कोई न कहीं । 

बात बराबर। बात बराबर। मेरा फ़ैसला 
है कि रोटी तोड़-तोड़कर तुम्हें बराबर 
दे दी जाए। मेरे पास धरम-काँटा है। 


(बंदर मेज़ के नीचे से तरायू निकालकर लाता है। दो हिस्सों 
में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा 


नीचे रहता हे, दूसरा ऊपर) 





छ 


बंदर : यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। इसमें 
से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। 
(फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे) 


बंदर : अब यह टुकडा भारी निकला। अब 
इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। 
(फिर तराज़ू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर) 


बंदर : अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े 
भी कितने खोटे हैं, एक-दूसरे को 
छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुँह 
थक गया बराबर करते-करते और तराज़ू 


उठा-उठाकर पे श्र थक गया। 





(बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बढ़ी 

उदासी से एक-दूसरे को देखते हुए) 

सफ़ेद बिल्ली : आप थक गए, अब न उठाएँ और तराजू। 

काली बिल्‍ली : बचा-खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बाँट 
खाएँगी। 

बंदर : नहीं, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ 
को ही काटे देता हूँ। बचा-खुचा भी खा लेता हूँ। 





(इतना कहकर बची-खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और वराजू 
लेकर भाग जाता है) 


दोनों बिल्लियाँ : आपस में झगड़ा कर बैठीं, बुद्धि अपनी खोटी। 
अब पछताने से क्‍या होता, बंदर हड॒पा रोटी। 


हरिवशरयाय बच्चन 
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जि £/ न] क्याकि ४ । मामा ० ! 
एल 5७ ७77 9५६३) 


७ दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्‍या थी? 
* उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? 
७ तुम किस-किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? 
* झगड़ते समय तुम क्या-क्या करते हो? 
* जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फ़ैसला कौन करवाता है? 


मे हू 


लेह में लोग एक-दूसरे से मिलने पर एक-दूसरे को जूले कहते हैं। 
मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक-दूसरे को नमस्ते कहती हैं। 
७ तुम इन लोगों से मिलने पर कया कहती हो? 

* तुम्हारी सहेली/ दोस्त 

* तुम्हारे शिक्षक 

* तुम्हारी दादी/नानी 


* तुम्हारे बडे भाई/बहन 


० अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग-अलग तरीकों 
से नमस्ते कहते हैं? 


गम 
4 कक हिल 


० अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली 
को मिलनी चाहिए थी? 
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हे 
[६.० 
हे 


७ बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्‍यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी 
* एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? 
* एक टाँग से झपटी थी या दोनों टाँगों से? 


फर्क £/ २ #छ हर 


नामी -) णजर- यों 
७ कहानी का शीर्षक बंदर-बाँट क्‍यों है? 
७ तुम नाटक को क्‍या नाम देना चाहोगी? 
७ जो शीर्षक तुमने दिया, उसे सोचने का कारण बताओ। 


| जि 


का 
] ] धाप-तोल 


» बंदर ने रोटी बराबर बाँटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू 
का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों 
में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? 





० तोलते वक्‍त एक पलडे में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और 


दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना 
होता है? 
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बाट तोली जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। वज़न किलोग्राम 
या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम 
या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। (फलवाले, सब्जीवाले या परचून की 
दुकान से पता कर सकते हो।) 
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जि 
< २०7० 


3 
हक 


0] 
हक हे 


बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। 

७ तुम्हें किन-किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? 

७ और किन-किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुडी नहीं 
हैं। जैसे--- साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। 
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मद क िआ  स 
 / 


कह 
2) 





मुझे महक रोटी की आती। 

इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं- 

मुझे रोटी की महक आती। 

तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे-पीछे करके 
लिखो- 


७ उसी खोज में में भी निकली। 


8 





७ डरती थी उस तक जाने में। 
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७ में ले जाने तुझे न दूँगी। 
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७ जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। 
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अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज़ मिला। दोनों सोचने लगीं, 
इस तरबूज़ को कैसे बाँठ जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे 
क्या हुआ होगा? 
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कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर 
ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टर 
बिल्ली कौन-सी हे? 











कट्टो बिल्ली की तस्वीर ४, 


73... मे 


2, 

(9५० ३ 

/ 70५ 0४ पे 
0) 











हा सर गए का 


5 


आफेंती के शहर में एक पहलवान भी 
रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, ;. 


पु 





: तुम भले ही अक्लें में बड़े हो, लेकिन- 
“ताकत तो मुझमें ही अधिक है। ४8 


रह 
जब>> जा” "9 शा पी १ ] 


१ ५०३३७ है 





के, 


:.. मैं पाँच क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक 


/ अच्छा! पर यह तो बताओ, .. " ... हाथ से उठाकर आसमान में 


| 
+ 


- तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? ' 











रह 





अच्छा! आओ मेरे साथ , देखते 
हैं। कौन अधिक 5 है? 













आफंती पहलवान को शहर की चारदीवारी के पास ले 
गया। और बोला... 





( बात है! / 


तल 


हि १०2 कि मम कि ५ 45५ जा जञप्फ तार फक्छ या 
ज़रा इस रुमाल को दीवार के ( 330 हक 0. यह भी कोई) भी कोई 
कि 
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अब मेरी ताकत देखो। ) 


लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफ़ंती ठहाका मारकर हँस पड़ा। । 









| अवंती ने एक छोटी-सी रंगाई की दुकान खोली और -- 


गाँववासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। 
सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे-धीरे 


अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपडे का एक टुकड़ा लेकर 
अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाज़े के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद 
आवाज्ञ में बोला -- अवंती, ज़रा यह कपडा तो अच्छी तरह से रंग दो। 
मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी 
थी, इसीलिए आया हूँ। 

अवंती ने सेठजी से पूछा - सेठजी इस कपडे को आप किस रंग 
में रंगवाना चाहते हैं? 

सेठ ने कहा - रंग? रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, 
पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और 
बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? 

अवंती ने जवाब दिया - समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। 
मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा! 

अवंती ने सेठ का मंसूबा भाँपते हुए उसके हाथ से कपडे का टुकड़ा 
ले लिया। 

सेठ ने खुश होकर कहा - अच्छा, तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? 

अवंती ने कपडे को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया 
और सेठ से बोला - आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी 
दिन आ सकते हैं। 

सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी हे अतः भलाई 
धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती को 
दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। 

आरएस, त्रिपाठी 
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७ सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? 
७ अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्‍यों? 
७ सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? 


कि ८ 

20 , | ५ 
ध्याः 22:0९ है हा मी लय की | हा ही मीटर हि 
फंगा 5 कह ५] ॥ श्ञ99॥ ६ 
जा 


नीचे के वाक्यों में कुछ हरी-भरी सब्ज़ियों के नाम छुपे हैं। ढूँढो तो ज़रा- 
० अब भागो भी, बारिश होने लगी है। | 
० मामू लीला मौसी कहाँ हे? 

० शीला के पास बेग नहीं है। 

७ रानी बोली - हमसे मत बोलो। 

० गोपाल कबूतर उड़ा दो। 





बुलंद 


हा ऊँची तारीफ़ 


अवरय 


जरूर 
कतई जलन 


80 


तो हा लिए 
चित्रों को देखो | क्या च्न्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावत याद 


आती हैं? उन्हें लिखो। ५ 
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हक बला आहीनि। 
विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। 
इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों 
के बारे में एक छोटी-सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को 
सुनाओ। 


नि, 
(3 छाला 
एक रुमाल या कोई छोटा-सा कपड़ा उछालकर देखो। किसका रुमाल 
सबसे ऊँचा उछलता है? 
रुमाल के साथ बिना कुछ बाँधे इसे और ऊँचा केसे उछाला जा सकता है? 
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कल 
हा हप॥ओ 
0४४ ५७ ०३४४४ 
ऐ. 


जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची है, उनका मतलब बताओ - 


० मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। है जि 
० अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया।.... गति 
७ में तुम्हारा हुनर देखना चाहता ह। *४४००४७४३४४५००२०ए४४ ०४ ४०५४४- 
७ सेठ बुलंद आवाज मोल ||... उअलकलल3स नर 
« सेठ को ईर्ष्या होने लगी। | हैैनननिनिनिनितिनान 


७ रग के बारे में मेरी कोई खास पसंद... अल न 
तो है नहीं। 
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आफ़ंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपडों, शक्ल-सूरत, 
पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। 
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दिन - दीन मेला - मेला 


ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। 
किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोडे 
बनाओ। देखें, कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूँढ़ पाता है। 
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छे कलावार! 
है 


कब आऊँ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। 


४ ५ पे बिल 9. एज 


कभी-कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं 
जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाकक्‍्यों में कुछ शब्द 
फ़ालतू हैं। उन्हें दूँठढकर अलग करो- 


७ बाज़ार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। 
७ एक पीला पका पपीता काट लो। डी 
७ अरे! रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्‍यों डाल दी? 

७ ज़ेबा, बगीचे से दो ताज़े नींबू तोड़ लो। ! 


« बेकार की फ़ालतू बात मत करो। 





हद 








॥क्ाओिआाओत्राएएाबआ जात ४777 लफं को ४ आए 70 बीए कब लक थक क७। ० के दर ह। 


इनसे मिलिए - ये हैं, क्योंजीमल। बात-बात पर पूछ देते हैं- क्यों-क्यों-क्यों? 
भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं। पता नहीं क्यों! 
और ये हैं उनके दोस्त - कैसे-कैसलिया। 
ये भी कोई कम नहीं हैं, मौका लगते ही 
पूछ देते हैं - केसे-कैसे-कैसे? 
भूले-भटके कभी दोनों से एक साथ 
मुलाकात हो गई तो क्‍यों और केसे 
के बीच ही भटकते रहेंगे आप। 
क्यों-क्यों-क्यों? केसे-केसे-कैसे? 
पढ़िए और पता कीजिए । 





गुरुजी नमस्ते! किधर चले? 
नमस्ते! ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। 
बाज़ार? क्‍्यों-क्यों-क्यों? 
गेहूँ पिसवाना है, इसलिए 
बाज़ार? कैसे-कैसे-कैसे ? 
साइकिल पर! वैसे निकला 
तो पैदल था, पर थेली देख कर 
शिवदास ने अपनी गाडी दे दी। 







अच्छा, गेहूँ पिसवाना है। क्यों-क्यों-क्यों? 
अरे, आटा जो चाहिए। 
पिसवाना? कैसे-कैसे-केसे? 
चक्की में, भई। 

आटः? क्‍्यों-क्यों-क्‍्यों? 

क्यों भेया रोटी नहीं बनाएँगे? 
रोटी? कैसे-कैसे-केसे? 

अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तबे पर पकाएँगे, 
आग पर फुलाएँगे । 

सानेंगे? क्‍्यों-क्यों-क्यों? 

सुनो-सने आटे में थोड़ा पानी रहता है न? 
आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर 
बिली हुई रोटी को पकाता है, 

इसलिए सानेंगे। 
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सानेंगे, केसे-कैसे-केसे? 

तुमने कभी देखा नहीं है क्या? 

परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे-धीरे एक 

हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले-पहले सारा आटा 

बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे, और अच्छे से सान लेंगे। समझे? 

अच्छा, परात पर! क्यों-क्यों-क्यों? केसे-कैसे-कैसे? 

गुरुजी : तुम लोगों की क्‍यों और केसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी! “* 

बंद हो जाएगी! क्यों-क्यों-क्यों? का 

बंद हो जाएगी! केसे-केसे-केसे ? 

लेकिन तब तक गुरुजी 

साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। दे 
सुबीर शुक्ला : ह 





३ हा 
९/( 
87 00 , 
्ट 


हु 
यह] री न 


सन 


8 


७ रोटी को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता 


० गुरुजी थेली में क्या लिए जा रहे थे? 
७ वक्योंजीमल और कैसे-केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में 


क्यों भटकते रह जाओगे? 


७ शिवदास ने गुरुजी की थेली देखकर अपनी गाड़ी क्‍यों दे दी? 


है। कुछ और नाम पता करके लिखो। 
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० तुम्हारे घर में आटा सानने को क्‍या कहते हैं? 


आटा गूँधना आटा गलाना आटा मलना 
या कुछ ओर? 


गुरुजी कौन-से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों , घर के बड़ों 
से पता करो कि क्‍या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती हे? 
उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती हे तो उसे 
भी अपनी कॉपी में चिपका दो। 


७ रोटी क्‍या ऐसे बनेगी? 


आटे को सानेंगे, गेहूँ को पिसवाएँगे, आग पर फुलाएँगे, तवे पर 
पकाएँगे, चकले पर बेलेंगे, गरम-गरम खाएँगे। 


नहीं? तो फिर कैसे? 
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तो फिर, केसे? सही क्रम बताओ। 
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७ गुरुजी ने कैसे-कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता 
है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी 
कैसे बेली जाती है। 


७० रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है जैसे सानना, 
बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्‍या 
करना पड़ता है - 


* चाय बनाने के लिए। 
* सब्जी बनाने के लिए। 
७ दाल बनाने के लिए। 
* हलवा बनाने के लिए। 


* लस्सी बनाने के लिए। 
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हम गेहूँ पिसवाने आटा-चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ 
जाते हैं? 

जाटों खंरदिन।...... ,.. लीला 35 

पंच बनेबॉने....... “|. ऑल पलक 


बे, 


च्ड- 


# देन खरीदने... _|. शेर का ७ मे 
& जूते की मरम्मत करवाने |... &«-हन्‍ून्‍व_ल्न्‍नवन्‍्लवतन्‍न-्नल+न०» 
& सराही खरीदने)... ९. व प० 3529 
७ कॉपी-किताब खरीदने...|...._ .#-__वन्‍तनन्‍नननननननननन 
जाल कंटलॉनी.... २१. अनेवंलकाओप् 534 


«० अपने घर के पास को आगय-चकक्‍्की पर जाओ और 
पता करो कि - 


०) * वहाँ क्या-क्या पिसता है? ॥॥ 


ः 
है |! 





डा हि #! 
कु ( 04 * आटा-चक्‍की किस चीज़ से. 






३... चलती है? पा हे 
8 मिल व्जि 20 ९ 
हट पिला * दिन में चक्की को कितनी “(५ 
80-0७: बार रोका जाता है? ै | 
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हु तन ०१7 


नीचे रसोई को कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं उन्हें देखकर बताओ कि 
रोटी बनाने में कौन-कौनसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों 
का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। 





हुए, 28 ढक 07 हह (० 
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जीती तह तन छत तन 
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सर्दी आई, सर्दी आई 
ठंड की पहने वर्दी आई। 





सबने लादे ढेर से कपडे 
चाहे दुबले, चाहे तगडडे & ५३४ 


नाक सभी की लाल हो गई 
सुकडी सबकी चाल हो गई। 


ठिदठुर रहे हैं, काँप रहे हें 
दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। 


धूप में दौड़ें तो भी सर्दी 
छाँओं में बेठें तो भी सर्दी। 
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बिस्तर के अंदर भी सर्दी 
बिस्तर के बाहर भी सर्दी 


बाहर सर्दी, घर में सर्दी 
पैर में सर्दी, सर में सर्दी। 





इतनी सर्दी किसने कर दी 
अंडे की जम जाए ज़र्दी। 


सारे बदन में ठिठुरन भर दी 
जाड़ा है मौसम बेदर्दी। 


सफ़दर हाश्मी 
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मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन 
पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता-पिता को 
छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। 

आज़ादी के पाँच साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाडी गाँव, 
गेंवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन 
का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था 
लेकिन गेंवली गाँव- के आसपास के जंगलों में बाघ जेसे खतरनाक 
जानवर भी रहते थे। 
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पहाड़ी गाँवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के 
कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गाँव तक पहुँच जाता है। 
गेंवली गाँव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गाँव में घुसकर एक 
गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गाँव में फैल गई। गाँव 
के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों 
और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गाँव के लोग 
गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। 

गाँव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया 
जाए। उसे केद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजडे के 
अंदर एक बकरी बाँधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना 
सुनकर बाघ पिंजडे की तरफ़ आएगा। पिंजडे का दरवाज़ा इस प्रकार 
खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज्ञा 
झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक 
पिंजडे को ऐसी जगह पर रख दिया गया 
जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह 
जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से 
ज़्यादा दूर नहीं थी। 

रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही 
लोग पिंजडा देखने निकल पड़े। उन्होंने 
दूर से देखा कि पिंजडे का दरवाज़ा बंद _ 
है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि . 
बाघ ज़रूर पिंजडे में फँस गया होगा - 
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लेकिन जब वे पिंजडे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं - पिंजडे में बाघ 
नहीं था! 
लोग चकित थे - बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो 
गया? लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम 
पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्‍या 
हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोलीं - 
देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर 
बाघ को धोखा देकर हम क्‍यों फँसाएँ। इसलिए में गई और पिंजडे का 
दरवाज़ा बंद कर आई। 
आकलन रे: 
«० कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई 
सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में कया है और क्‍यों? 
| चाकू, बिजली, टूटा हुआ कौच, आग 
« मीरा बहन की बात सुनकर गाँव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने 
मीरा बहन से क्‍या कहा होगा? सोचकर गाँव के लोगों की बातें लिखो। 


गेंबली गाँव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी 
रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन-कौन खतरनाक 
हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। 


भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, साँप, बिच्छू 
कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू 


जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया, वे कब खतरनाक हो सकते हैं? 
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७ चूहा पकड़ने का पिंजडा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे 
बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे 
बाहर क्‍यों नहीं आ पाता? 

७० गाँव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। 
किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही 

है या गलत? क्‍यों? 


अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? 
« बाघ की खबर पूरे गाँव में फैल गई। कैसे? 

७ लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। क्‍यों? 

७० पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? 


लक गम 0 
कप 4 (परम 
६२७७५ ॥ ६४३६४ 005 ॥॥ 


सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती, तो क्या-क्या बताती। उसकी 
कहानी मज़ेदार होती न? 


बकरी अपनी कहानी में क्या-क्या बताती? 


गाँववालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्‍्कू 
के घर में रोज़ बिल्ली आकर दूध पी जाती है। ककक्‍्कू की मदद करने 
के लिए कोई योजना बनाओ। 
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७ बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण आवयक्षर हैं। नीचे लिखी हुई 
चीज़ें क्या हे? खाली जगहों में लिखो। 


* अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा "“४॥हहिनिनिनिनितितित 
* जलेबी, लड्डू, मैसूरपाक, कलाकंद, पेडा. ४हैननिनिनिनिनतीत। 
# नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना... हनविनिनिनिननिनीनितातिण 
* बरगद, नारियल, पीपल, चीड, नीम... हधजस््नन--टन्नननलनन 
<> गेहू, बाजरा, चावल, रागी , सक्‍का...| »४ननलननिननिननत 


* कुर्ता, साडी, फ़िरन, लहँगा, कमीज पी मम 
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2. 


जानवरों की बोलियाँ तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे 
-॥ कहते हैं और मक्खी की बोली को वैसे ही अन्य 
जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। 

नीचे दिए गए खाने में एक तरफ़ जानवरों के नाम हैं, दूसरी 
तरफ़ बोलियों के। ढूँढ निकालो कौन-सी बोली किसकी है? 








भैंस मिमियाना शेर रेंकना 
घोड़ा रँभाना गधा रँभाना 
हाथी चिंघाड़ना गाय... भौंकना 
| बकरी हिनहिनाना | कुत्ता दहाड़ना 


हवाई जहाज़ आसमान उड़ रहा है। 
तुम्हें बह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर 
से पढ़ो। 
हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है। 
७ अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। 
* धूप बैठकर ढोकला खाया। 
* पुतुल काम करने मना कर दिया। 
* लता सब मूँगफली खिलाई। 
<* पहाड़ी गाँवों बाघ डर बना रहा है। 
० अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। 
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कहानी सुनने में हम सब को मज़ा आता है। 

तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता हे? 

किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? 

किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार हे? भला क्‍यों? 


बहुत पुरानी बात है। तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे - 
राजा-रानी, परियों की कहानी, शेर ओर गीदड़ की कहानी। माँ-बाप, 
बच्चे, दादी-नानी को घेरकर बैठ जाते और बार-बार अपनी मनपसंद 
कहानी सुनते। बडे होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। 
फिर बडे होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी 
तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, 
फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने-सुनाने 
से ही कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची हें। 

कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल-बदलकर 
सुनाता। कोई आँखें मटकाकर। कोई हाथ के इशारों से बात आगे 
बढ़ाता। कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी 
कई लोग पुरानी कहानियों को नाच-गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के 
ऐसे कई अलग-अलग तरीके हैं। क्‍या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा 
कलाकार या कहानी कहने वाला है? 
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पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते-सुनाते चले आ रहे थे। फिर 
लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिखकर रख लें। इस तरह भूलेंगी नहीं और 
सँभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक-साथ पोथी में लिख 
लिया। पोथी का नाम रखा - पचतंत्र। 





उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थीं। 
सोचो, कहानियों को कैसे लिखा होगा? 

उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेडु की छाल 
का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? उनको छाया में 
सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते, 
पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। पक्षी के पंख से 


0] 


ही कलम बना लेते या बाँस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही 
भी खुद घर पर बनाते थे। क्‍या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? 

पंचतंत्र की कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थीं। दुनिया भर 
में ये कहानियाँ पसंद की जाती थीं। कई लोगों ने अपनी-अपनी भाषा 
में इस पोथी को लिखा था। जेसे - उडिया, बंगाली, मराठी , मलयालम, 
कनन्‍नड आदि। 

यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति 
कई भाषाओं में लिखी है। 


सिंह-शुगाल-कथा 





अस्ति कस्मिंश्चित्‌ बनोददेशे बच्नदंष्ट्रो नाम सिंहः । 
किसी बन के एक इलाके में वच्रदंष्ट्र नाम का एक सिंह रहता था । 
66 960 ५७ 8॥966 ०७०९७ 079 9९०७ 6026॥ ।. 


(काप्नां (्वाप्नव़ अंक छाप गछ्ाणश्ल्ले बाए्व़ जैकों जिशश शौकाजा । | 
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इनमें से तुम कौन-सी भाषा पहचान पाए? 

क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आस-पास देखी है? 

आज हम इन पुरानी पोधथियों को सँभालकर रखते हैं। लोगों ने बहुत _ 
मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर, बचाकर रखी थीं। 
वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों 
को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी 
पढेंगे। पढेंगे न? 
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£-&.. एक दिन मेंने अपने अहाते में एक 
छोट-सा साँप रेंगते देखा। वह धीरे-धीरे 
% $रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह 
: भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल 
के एक खोल में घुसकर छिप गया। मेंने 
पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे 
लक के खोल का मूँह बंद कर दिया। 
उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ 
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मैंने कहा - नानी, देखो, मैंने साँप पकड़ा है। 

नानी चीख उठीं -- साँप! 

वह इतना घबरा गई कि लगी ज्ोर-जोर से | कर श अर 
चीखने-पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर “ क+७+ ३) /“/ “हर, 
दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि अल, ह 
नारियल के खोल के अंदर साँप है बह ० पट 
तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर हा हे पा ० | की 
दूर फेंक दिया। नन्‍हा साँप बाहर (7, ॥ की अायक 
निकल आया और रेंगता हुआ पास 
की झाड़ी में गायब हो गया। 

नाना ने मुझसे कहा -- खबरदार, फिर 
कभी साँप के पास मत जाना। साँप बहुत 
खतरनाक होता है। 








उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश 
कर रहा था कि उसने काट खाया। बडी ज़ोर से दर्द उठा। 
४... मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साँप 
ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उँगली दिखाई। 
उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा 

नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उँगली 
. #.. .. कोदेखा। जहाँ बर्र ने काटा था, वहाँ नीला 
» ५  . निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में 

ह उठाकर बाहर भागे। 
बाग और धान के खेतों को पार करके 
भागते-भागते वह अपने घर से दूर एक 
श्र छोटी-सी झोंपड़ी के सामने जाकर 
रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने 
आवाज्ञ लगाई। 


















एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह साँप के काटने का मंत्र जानता 
था। नाना ने उससे कहा -- इस बच्चे को साँप ने काट लिया है। इसकी 
झाड-फूक कर दो। 

बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। 

उसने मेरी उँगली देखी और बोला -- चुपचाप बैठो। हिलना-डुलना मत। 

फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र 
पढ़ने लगा। 

मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूँ कि मुझे साँप ने नहीं, 
बर्र ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकडे रहे और मुझे बोलने ही 
नहीं दिया। जैसे ही में कुछ कहने को मुँह खोलता, वह डौटकर कहते - 
चुप) डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे-पीछे हमारी नानी भी कई 
लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। 

तब तक मेरी उँगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ 
जबरदस्ती बैठकर झाड़-फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद 
बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उँगली धोई ओर 
मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का 
पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला -- जय हो भगवान की! अब 
बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ, आप समय रहते मेरे पास ले 
आए। बडे जहरीले साँप ने काटा था। 

सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद 
दिया। घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत-सी चीज़ें भेंट में भेजीं। 


शकर 
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७ नाना मुझे झाड़-फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? 

७ में बूढ़े आदमी को क्‍या बताना चाहता था? 

७ जब साँप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? 
मैंने ऐसा क्‍यों किया होगा? 

७ क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? 
तुम ऐसा क्‍यों सोचते हो? 

० मुझे असल में साँप ने नहीं काया था। फिर मैंने अपनी कहानी का 


नाम जब मुझको साँप ने काटा क्‍यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा 
कोई नाम सोचकर बताओ। 


बज आया 
छी ५॥॥ 
ढ 


कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और 
कीडों (जंतुओं) का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। 
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० में बूढे को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे 
साथ भी कभी ऐसा हुआ है? 

७ क्या तुमने कभी साँप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर 
तुम्हें कैसा लगा? 

० अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सॉप काट ले तो वे कया 

करेंगे? 


07 
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७ तुम क्‍या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास : 
* किसी को बर काट ले? 

* किसी को चोट लग जाए? 

* किसी की आँख में कुछ पड़ जाए? 

* किसी की नाक से खून बहने लगे? 


कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर 
को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। 


कफ 
200 ८७१_॥ 
कच्चा का 
कट का 


५ 


भ्च्य्ट 
223 


जरा पाजि। ते ! 
० नारियल के खोल जैसी और कोन-सी चीज़ों में साँप छिप सकता था? 
* वह खोल अहाते में कैसे पहुँचा होगा? 


थाम. प्‌ ह।*१ हद 
१77 दूत १ पक 
* २८2: 0 0७ ५ 


नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित 

हैं। उन पर घेरा लगाओ। 

अहाता आँगन बरामदा ज़ीना अटगारी 

आला घेर सीढ़ी छ्त सड़क 

रसोई छ्ज्जा दालान अस्तबल रहट 

नहर पुलिया जोहड़ डाकघर टॉड 
कमरा मुंडेर 
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्ि थे सा] गत | 
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नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ - 
७ साँप पास की झाडी में गायब हो गया। 
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« अलग-अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई 
होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें 
बोलकर देखो। (।, (!) 7१, 


* नानी चीख उठी साँप कु चुपचाप बैठो हिलना-डुलना मत 
* साँप धीरे-धीरे रेंग रहा था +* तुम्हें यह कहानी कैसी लगी 
* क्या तुम बाज़ार चलोगी * अहा कितनी मीठी है 


 च 6 





र| 


तुम लड़के को क्‍या कहोगे? कारण देकर बताओ। 
निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला 
(याद रखो वह खोल में साँप लेकर थागा था।) 


09 


अर. | 


साँप धीरे-धीरे रेंग रहा था। 


यहाँ धीरे शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ 
शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। 


चलते 2 चलते >60 ४०0४४ ४४३ ४०३४४-३४ ४४४३-०७ के हरे रेड ५४ रू ३१ ७४०क हर ३ रूस > 3० ३ रे व रु 45 ४० कप 
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साँप अपना भोजन चबाते नहीं हैं। वे भोजन साबुत निगलते हैं। 

साँप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। 

साँप नाक से नहीं सूँघते। सूँघने के लिए साँप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। 
साँप के कान नहीं होते। इसलिए साँप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। 
वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है 
और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। 

साँप दूध नहीं पीते। कुछ सँपेरे साँप को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं पर इससे 
साँप मर भी सकता है। 


भारत में लगभग 50 तरह के साँप जहरीले हैं पर सिर्फ़ 4 साँपों के जहर 
से आदमी को खतरा होता है। 
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एक काबुलीवाले की कहते हैं लोग कहानी, 
लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुँह में पानी। 


सोचा, क्‍या अच्छे दाने हें, खाने से बल होगा, 
यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। 


एक चवन्नी फेंक ओर झोली अपनी फैलाकर, 
कुँजडिन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर। 


लाल-लाल, पतली छीमी हो चौज़ अगर खाने की, 
तो हमको दो तोल छीमियाँ फ़कत चार आने की। 


हाँ, यह तो सब खाते हैं - कुँजडिन बेचारी बोली, 
ओर सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। 


//) मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके 


हज 
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मगर, मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना ज़ोर दिखाया, 
मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। 


पर, काबुल का मर्द लाल छीमी से क्‍यों मुख मोडे? ब्रा 
खर्च हुआ जिस पर उसको क्‍यों बिना सधाए छोडे?. & 
है आँख पोंछते, दाँत पीसते, रोते और, रिसियाते, 
हि वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। 
इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, 
बोला - बेवकृफ़! क्या खाकर यों कर रहा तबाही? ्ड 
कहा काबुली ने - मैं हूँ आदमी न ऐसा-वैसा। 
जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा! द 








रामधारी सिट्ठ दिनकर 
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७ काबुलीवाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं 


आती थी। इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई 
चलो, देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे 
समझाते हो? नीचे लिखे वाक्य अलग-अलग पर्चियों में लिख लो। 
एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ 
बोले समझानी है-- 


हि 
हि 





* &+ * *+ $+ # *% + 


मुझे बहुत सर्दी लग रही है। 

बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। 
मेरे दाँत में दर्द है। 

चलो, बाज़ार चलते हें। . 

अरे, ये तो बहुत कड़वा है। 

चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें। 
पार्क में चलकर खेलेंगे। 

मुझे डर लग रहा है। 

उफ़ ये बदबू कहाँ से आ रही है। 
अहा! लगता है कहीं हलवा बना है। 


हा 
8: "क्र पा 
5६0 एर्मा | || ४ 


काबुलीवाले ने कहा - अगर ये लाल चीज़ खाने की है, तो मुझे भी 


दो 


सब्जी बेचने वाली ने कहा - हाँ ये तो सब खाते हैं। ले लो। 
इस तरह बेचारा काबुलीवाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से 
काबुलीवाले को मिर्च देखने के बाद क्‍या पूछना चाहिए था? 
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मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। 

यहाँ जल शब्द को दो अर्थो में इस्तेमाल किया गया है। 

जल - जलना, तीखा 

जल - पानी 

इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। 

इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक-एक वाक्य बनाओ पर ध्यान रहे - 

० वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए 

७ दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। (जैसे 
ऊपर दिए गए वाक्य में जल) 
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तय] 


कविता की वे पंक्तियाँ छौटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि 
० काबुलीवाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। 
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७ मिर्च बहुत तीखी थी। 
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० चवन्नी मतलब चार आना। अब बताओ - 
चार आना मतलब 25 पेसे। अठननी मतलब ....... आने। 
तो एक रुपए में कितने पैसे?  इकन्‍नी मतलब ....... आना। 
दुअन्नी मतलब ....... आने। 
५805 ् 
ए+० तप ऋष् पृछोरे? 


2 


तुम बाज़ार गए। दुकानों में बहुत-सी चीज़ें रखी हैं। तुम्हें दूर से ही 
अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का 
नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? 


६] ् 





00 जआवजीत के लि 
० काबुलीवाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्‍यों समझ लिया? 
० सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? 
» सारी मिर्चे खाने के बाद काबुलीवाले की क्‍या हालत हुई होगी? 


» अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्‍या काबुलीवाले ने 
टमाटर खाया होगा? 


कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर 
इस पंक्ति को ऐसे भी 'लिख सकते हैं - 

बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। 
अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो - 

० हमको दो तोल छीमियाँ फ़कत चार आने की। 


+++१०+३+४७+०५१७९७७०+++१+७+०७३१+१+१+०+००+*०+९००+१५++१००१०++०+३२८६+*६०++१००+०+१०++++२+०१०१+१+५+०+०+++००८०५++०+०++++१+१९++०+०५०+*++++९+००००+५०५१५५ 


+++००००+०+१+१७००+१+१+१००+++०++०१+१+१०++१०+२१०३०+११+००००००+०४०+००००००००+०+००१+१०८०००१+१००७+३०९६००४++३१००९१०++०*+०१०+५०++९१०४००+९+० 


+$०++००३$०+५+++++०५०८++३++५++०+७+५५०++०+७+००७५++++++३७०१०+७+७०+०+++९२+१०००+७००७००१+००९०+७०९+०++३+९००५००+०७+१५४५७०७१५१०००९००+५०४ 


0७०+५००+०७०३%०++०+०७+ ०० ७३+१+३०++५+१+$१++००+++९++२१++१++१०१५++०+१*००+२+१+१०७०१०००००१५००+१०+७+११०+११५१९१४०३११७५०५७३७४३+३४६५+३७३९५+५+++५१५+०+१++४+५००+ 


]9 





+०+०० 





++++++० 





+$4१%१+०++++०७५०+९१००++१०+१+++++७०+१+७५००+०००++१+१++१३०+१+०+०००००+++००५०+१० 





$++१९१०००+५००९+७२+४००५० 





++२०७+१९०+१०७+५५०००००५५ 


+$+०००+५०३++५७०+५ 





*१++१+१++++००+५००+५+०+++७१०+१०७०६४६० 





+$+१+१०००+५+१०++०००+१+१०+०+++०००० 





$+११९१३७+३+१०+५+० 





$०१+१००००+१०+४५०+०+०++५ ५ 





+$+०+१+०७०५+ 


०%००००+७०+५०० 





4$+१+++००५०+१०००५+१+१०+१०+०१००++$०+१+०+++५००+००+++१०++१+++०+०+१%१११+०७५+++४०+००१०+१०००७५०००००+५+७००१+५+१०१+०५+ 





$००+५०००+५० 


०१९१++१+००१+५००+१५९१०++०+०+०+१०१+०+१०+ 





#०+२+१+१०+५+०+++०१७+१०७०००+१+१++५+०+१९१००९१+११+१+++०१+१५०+१+१+११+१०+०+१०+१०++++०००+०५ 





+++++५० 





#००+१००५०००० 


+०१++१+४०००+५१००+++१७५०+००+०+१++१+५++ 





+०0०%१+१०+१+++०७०१+१००००+०+०+००+११+१+०+०++१५ 





$+०+१+५+५०५ 





8००+१००७००००५०११५०५० 





+१९१७०+४++००+१+ 





+$++१+०+०९५ 





$%१९०+१७३+१०००+१+१९०+++३००+०००००+११००००००१+२९११+१+०००००+१००+२+३++०+१+९०००+३++०++१००+१००+०००+५९१+१०+०+००++११९१०+०००+१०१+०००००+०५ 


६१+१०+१००९९०++++++५ 





+०१०९१+३२०+०००९१०१९१++१००००+०९१+३०७३४+१९००००१०+१+++++१+०+१९०००+ 





$+$००९१+१०+१७++५+१००९९००+१००००+१००+१९०५००५१५५००५५ 





++++ 


+%१९१००+१०१०१०५१७५०५१०५१+१०+५५ 





०१०९०११+१+५०५०५+५०००५०९१०५+००५+५५+१०+१+१०५५०१००००++१०५००+०+५००००७०००+१७०५०+००५५७६५०+७+++५+००००+०+++५+५+१+०१+१+१०५++५० 


१०९१७ 





९+१००%१+६०७५+९६+१०१+९*५०++०+१५९०९१९७+५+३०१०००+*+++०+*++++++++९+०७०९१+२+७००+७०+१००+०६७०+७६७०००००००++३+५००००७०+५५००००००७७+ ०४०० ९०५००+००७० ५४६५ 





+००११+१+५५+ 





++१+९१+३+७+७+१+१००३१+९१५०७०४९६०००++*+५+०९०५५ 





$++$००००००+२३००००+०१०००+१५०% 





+०००० 





७%९२+२००७००५५९००१३२१०२+००००००५१९+१५६ 





७*००००००० 








लाल-लाल मिर्च देखकर काबुलीवाले के मुँह में पानी आ गया। तुम्हारे 
मुँह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता हे? 


$६०००%०३७७००+७०३२+११००३१+१००५+ 0०७+१५०७५+ 





+५१+००५+ 





++००+%१+१+०५० +#+००+ 





++०७०७०१++७०+०७++++००+५००५० 





७+९$»४०+१७९+९०१%१९० 





१++३२४+५००७९७७० +++००+१०५+५९१+ 





9+$१%१९००++०+१०++०००९० 


$%९०+५+१४९७३०००७०००+७++++००७०++++५०००+५ 





20 


तुम्हें चाहिए 


कैसे करना हे; 








: पाँच-छह कागज़, अलग-अलग 


मोम के रंग 

अलग-अलग पेड चुनो जैसे 
केला, बबूल, आम, बाँस, 
नारियल, जामुन। अब किसी 
एक पेड़ के तने पर अपना 
कागज़ रखो। उस पर किसी 
मोम रंग को ऊपर से नीचे की 
तरफ़ घिसो। तुम्हारे कागज़ पर 
उस पेड के तने की छाल की 
छाप आ गई न! इसी तरह 
दूसरे पेड़ों के साथ करो। 


इन कागज़ों को अपनी कॉपी में चिपकाना 





मत भूलना 


बच्चों को बताएँ की यह चित्र बिहार की 
मधुबनी शैली में बना है। 


2व] 





तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों को तलाश में 
निकल पडे। गरम-गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोडी 
देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाँह थी। तीनों 
भाई उसके नीचे आराम करने लगे। 
2 पेड़ के पके आम तोड-तोडकर 
.. वे मीठा-मीठा रस चूसने 
0] | ३. लगे। बडे भाई ने कहा 
४ ' - भाई मुझे तो यही 
'और जगह पसंद है। आम 
के पेड से बढ़कर क्‍या हो 
सकता है? आम कच्चे होंगे, तो 
हम अचार बनाएँगे। और 
जब वे पक जाएंगे, 
तो हम मीठे-मीठे 
आम खाएँगे। कुछ 
| आम हम बाद 
में खाने के लिए 
सुखाकर रख लेंगे। 












722 


पहले भाई ने आम के 8 हि नीचे एक इ्रैंडी बनाई और बह वहीं 
ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे - 0 
चलते-चलते उन्हें केले के कछ पेड मिले। तभी आसमाज्न से एक 
काला बादल गुज़रा। कक 0.2 
टप-टप....... पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक-एक 
पत्ता काट लिया, उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में 
बार्दल चला गया। बारिश रुक गई। ८ ८ 
दूसरे भाई ने कहा -- बड़ी भूख लगी है। 
्र मुझे भी -- तीसरे भाई ने कहा। दोनों नें केले का 
एक पत्ता औीरा, उन्होंने एक-एक टुकड़े पर खाना 
परोसा और क्रोनों ने भरपेट खाना खाया। 
2! इसके बाद एक-एक केला भी खाया। 
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४0, 
दूसरे भाई ने कहा - मैं तो यहीं घर बनाऊँगा। केले के पेड़ से अच्छा . 
. क्‍या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्ज्ञी बनाएँगे। कुछ केले 
हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी 
. काम आएँगे। 
इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। 
मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते-चलते उसे नारियल का 
एक पेड़ मिला। पेडु बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा - कैसी 
प्यास लगी है! 
टप... एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा 
तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर-खर. 
नारियल की जटाएँ साफ़ हो गईं। फिर उसने 
नारियल के छिलके में छोटा-सा छेद किया 
और उसका ठंडा-मीठा पानी पीया। नारियल 
के पेड की छोटी-सी छाँह! 
तीसरा भाई उसी छाँह में बैठ गया 











और सोचने लगा - 
[ ही 0४ ८ ला आम का पेड बहुत बढ़िया 
| हे | (४ टी गा होता है और आम भी बड़ा 
॥8 दर ३) ५९, हा अच्छा फल है। केले का 


“4.2 कक इक... पेड बडे काम का होता है 
हि //% | ये हर में अच्छा न 
रु ट्ड .. 5४ और केला खाने में अच्छा 


हक होता है। 


पेड नीम का भी अच्छा है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर 
में कोई बीमार हो, तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाज़े पर लटका देते हैं। 
मेरे पास नीम का पेड हो, तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ ओर पेड 
मुझे ठंडी छाँह भी देगा और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड होता, 
तो में अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा 
देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं 
प्याले में भर लेता। रस को पकाकर में रबड़ बना लेता। रबड में बेच देता। 
रबड से लोग गुब्बारे, टायर और तरह-तरह की चीज़ें बना लेते। 

अच्छे पेड़ों की क्या कमी है! नारियल के पेड की ही सोचो। 
नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और 
डोरियों से मैं मज़बूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों 
को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। में नारियल का पानी पी 
सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर 
मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ, खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल 
निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के 
काम आता है। नारियल के छिलके को साफ़ करके कटोरे और प्याले 
बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। में 
तो इसी के नीचे घर बनाऊँगा। 

इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और 
मज़े से रहने लगा। 

तुम्हारे लिए कौन-सा पेड़ सबसे अच्छा है? 


जे, भारतदास 


ध् ह ध 
करी दि ॥॒ 4 ० 
- परत | हक 
0 ५, हे 


७ तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? 

० तुम्हें कैसे पता चला? 

० कौन-सा महीना होगा? 

० घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? 


था) । 


रत "आय 


इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी - 
न मेहमान को खाना खिलाने के लिए +++१०+००+०७+१++१००+५००+१०१०+५+०++९+००४५ 





बारिश में भीगते समय छाते की तरह ललललडललह हनन 
सीटी बजाने के लिए... //हैहन्‍न्‍नननरतनननिननन 
रंग बनाने के लिए... हनन & ४३ 


>> *#»/ $#»& ४ 


गर्मी से परेशान होकर पंखा करने... हहहननननननलनननन 
- के लिए 


हु बी 


छपरा हु 





70, ४+) 


जे छाए 
तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन-सा पेड लगाओगी? 
तुम वही पेड़ क्‍यों लगाना चाहोगी? 


है! मैं में | 
! में अपने बगीचे में ++९९६१९१०+++००+११०१०++०४९+९+१००००१++*० का 
पेड लगाऊँगी क्योंकि ++४«०]«०>»पनतनननननननननन न 
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है 


! पल > 

57६१ + 
पट 
हे 


न हक मी ५ 
आस एल व काओव 
पहला सेताए वाहयाजओ। 


यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। 
वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। 
पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। 


० लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हे। 


+++१+७०९०+१४९०+५२+१७५०+१*५०+११+१५७०+११५१७+१०+५५+ 





० नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती हे। 
७ जिसके किनारे लहरदार हें। 
« गोल पत्ती 


२%१+$%११%१+१९%०+१००००७५००००+०१७९१+५++९५++१+०++३+०५+१+ 
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80 व कक 
ही शव ३ ४] 





रबड के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। 
पता करो किन पेडों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस 
निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। 
* जिनसे दूधिया रस निकलता हो। 
* जो चिकनी होती हों। 
*% जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। 





शव नाश? 


हम दाँतों को मंजन से माँजते हैं। इसीलिए मंजन को मंजन कहते हें। 
अब सोचो ओर लिखो इनके नाम ये क्‍यों हैं? 
8 






२ 
इनमें 











द सही जगह पर (४) का निशान लगाओ। 


जनशगानागविभना० 2७७७७ छ ००० आय 


8 


सबसे घना 


चढने में सबसे आसान 


सबसे बडे पत्ते 


सबसे मीठा फल 


फल खाना सबसे आसान |$ 








कर 22० 
हि प कप अल 
। 





(27 0) ॥9॥॥ 00: पर 


७ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? 


७ कोन-से फल हर मौसम में मिलते हैं? 


29 


श क्र किए! हन्ट![औ॥ का, 
प्ले कप ५ ऊ 
ने पं 


ज़रूरी सामान : रंग-बिरंगी बह 
पेंसिल, शार्पनर (छीलनी), कार्डशीट 
या पोस्टकार्ड, गोंद और स्केच पैन 





अपने आसपास के पेड़-पौधों से 
छोटी-छोटी फूल-पत्तियाँ इकटठी 
करो। इन्हें किसी मोटी किताब 
में अलग-अलग पन्‍नों के बीच 
दबाकर रख दो। एक-दो दिन 
बाद जब वे लगभग सूख जाएँ 
तो उन्हें मनचाहे कागज़ या 
कार्ड बनाकर उस पर चिपका 
दो। चिपकाने के लिए सादा 
पोस्टकार्ड भी ले सकते हो। 
स्केच पेन से जो भी संदेश तुम 
लिखना चाहती हो, लिख दो। 

ऐसे ही सुंद्र-सुंदर कार्ड 
बनाकर अलग-अलग अवसरों 
पर अपने संगी-साथियों को भेजो। 
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॥ बच्चों से ऐसा मुखौटा बनाने के लिए कहें। इसी प्रकार से अन्य जानवरों के 


'*मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखोटों को पहनाकर उनसे अभिनय करवाएँ। 
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पेड़ों के कपडे हैं पत्ते 
पेड उन्हीं को पहने रहते 


इन सूखे पत्तों से खेलो 
मिलकर इन्हें सजाओ तुम 


पेडों के बस्ते में होते. ये सारे दिलचस्प नमूने 
खेल खिलोने सस्ते सस्ते। कागज़ पर चिपकाओ तुम। 
पत्तों का भी है संसार पीपल पेट, पूँछ डंडी की 


पत्तों के हैं कई प्रकार पैर कनेर के, इमली की नाक 


हर पत्ते का है आकार हरी घास की लंबी मूँछ 
केले बरगद और अनार। कहीं बबूल, कहीं पे ढाक 
पत्तों को छूकर तो देखो होते हैं बेजान न पत्ते 


उनसे हाथ मिलाओ तुम 
हँसी-खेल में, बातचीत में 
उनको मित्र बनाओ तुम। 

अखबारों की तह के भीतर 
उनको नींद सुलाओ तुम 

अगर नींद से जाग उठें तो 
गुन-गुन गीत सुनाओ तुम। 


उनकी होती खास जुबान 
कोई पत्ता लगता चेहरा 
कोई है चोटी की शान 


पेड़ों के पत्तों से बच्चों 
बनता सुंदर चिड़ियाघर 

सैर करो तुम आज उसी की 
जल्दी आओ करो सफ़र। 








फ्अप ॥. ८ जया 
हे ”||८॥॥| (५०३ १ ०॥ ७ 





उधम करूँ पर रोक न एक, 
तनिक किसी की टोक न एक। 
झिलमिल करती बाग में घाम 
सुबह सुनहरी चहके शाम। 


गरमी की ये सभी छुट्टियाँ 
नाना-नानी जी के नाम। 


हि 


ऐै 


। 
् ८००) / 
हे आए क 





मामी मूर्ख बनाएँ एक, 
नानी कथा सुनाएँ एक। 
दिनभर गपशप और आराम, 
मम्मी जी का बस यह काम। 
गरमी की ये सभी छुट्टियाँ 


नाना-नानी जी के नाम। 


गरम कचौडी सुबह को एक, 
दूध जलेबी पहले एक। 
थोड़े जामुन, ज़्यादा आम, 
काले-काले पीत ललाम। 
गरमी की ये सभी छुट्टियाँ 





नाना-नानी जी के नाम। 





चिढ़ाते रहते मामा एक 
फुलस्टॉप न कॉमा एक। 
मौसी करतीं प्यार तमाम, 
इन सबको में करूँ प्रणाम। 
गरमी की ये सभी छुट्टियाँ 


नाना-नानी जी के नाम॥। 


गोपीचद श्रीनागर 
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